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अधिसूचना 

26 अगस्त 2011 
सं0 22 / नि०सि०(वि0) - 15 - 212 / 90 / 1086 — श्री युगल किशोर सिंह, तत्कालीन अधिदर्शक एस0 डी0 
ओ0 द्वारा लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा के पदस्थापन अवधि वर्ष 1985 - 86 एवं 1986 - 87 के बीच की गयी 
अनियमितताओं के लिये प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय हुआ । 
तदनुसार श्री सिंह को निलंबित कर उनके सेवाकाल में ही आरोप - पत्र गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2272 , 
दिनांक 14 सितम्बर 1990 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । कालान्तर में विभागीय आदेश सं0 70 , दिनांक 21 
मार्च 1991 द्वारा विभागीय कार्यवाही का संकल्प सं0 2272, दिनांक 14 सितम्बर 1990 को आदेश निर्गत होने की 
तिथि से विलोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही लधु सिंचाई विभाग द्वारा चलाने संबंधी निदेश निर्गत किया गया 
तदालोक में लधु सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । श्री युगल किशोर सिंह के विरूद्व लधु 
सिंचाई विभाग द्वारा गठित विभागीय कार्यवाही के सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्व निम्नांकित 
आरोपों को प्रमाणित पाया गया: 

(1) रानी कुदर मध्यम सिंचाई योजना का प्राक्कलन 4. 98 लाख रूपये का था जिसका निर्माण कार्य मार्च 
1986 में पूरा किया गया । उक्त संरचना दिनांक 29 अगस्त 1987 को टूट गयी । 

( 2) करपानी मध्यम सिंचाई योजना की प्राक्कलित राशि 4, 53 लाख की थी , जो अप्रैल 1983 में पूरी हुई । 
यह बांध दिनांक 25 सितम्बर 1985 को टूट गया और पूरी तहत वह गया । 

( 3) रानीधाध मध्यम सिंचाई योजना की प्राक्कलित राशि 6.41 लाख रूपये की थी , योजना फरवरी 1987 में 
पूरी हुई और दिनांक 29 अगस्त 1987 की रात्रि में स्पीलवे और बांध का भाग बह गया । 

इस तरह आदिवासी बहुल क्षेत्र में प्रारम्भ की गयी कुल तीन योजनाओं जिसका कुल प्राक्कलित राशि 16 
( सोलह ) लाख रूपये होती है , रूपांकण में परिवर्तन किये जाने और विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं होने के 
फलस्वरूप सफल नहीं हो पायी है । स्थल निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्पीलवे और बांध टूटने का 
निम्नांकित कारण बताया गया: 

(i) स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार स्पीलवे की लम्बाई 125 फीट होनी चाहिए थी जिसके विरूद्व स्पीलवे 
कुल 100 फीट लम्बाई में ही बनाया गया है । कम लम्बाई के स्पीलवे के निर्माण के कारण रूपांकित फलड लिफ्ट 
पर नदी के अधिकतम जलस्श्राव प्रवाह कराना संभव नहीं था । 

( ii ) स्पीलवे कमजोरमिट्टी से बना हुआ था । 
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(iii ) टूटे हुए स्पीलवे की संरचना तथा स्थल पर कराये गये कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा निर्धारित मात्रा से 
कम पायी गयी । 

2. उक्त आरोपों के लिये बर्खास्तगी का दण्ड अनुमोदन किये जाने के परिपेक्ष्य में श्री सिंह से द्वितीय 
कारण – पृच्छा विभागीय पत्रांक 664 , दिनांक 4 अप्रील 1996 के द्वारा किया गया तथा पूरे मामले के समीक्षोपरान्त 
उक्त आरोपों के लिये श्री सिंह को दोषी पाया गया । श्री सिंह के बर्खास्तगी का संलेख मंत्रिमंडल सचिवालय भेजा 
गया । इसी बीच श्री युगल किशोर सिंह दिनांक 31 जनवरी 1997 को सेवा -निवृत हो गये । यदि वे सेवा में रहते तो 
इन प्रमाणित गंभीर कदाचार के लिये बर्खास्तगी का दण्ड पाते । । 

अतएव बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 बी0 के अन्तर्गत श्री युगल किशोर सिंह , सहायक अभियन्ता 
( सेवा - निवृत ) को विभागीय आदेश सं0 996 - सह - पठित ज्ञापांक 2899, दिनांक 13 सितम्बर 1997 द्वारा निम्नांकित 
दण्ड संसूचित किया गया : 

" शत प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिये रोक एवं उपादान भी देय नहीं होगा । 
___ श्री युगल किशोर सिंह , तत्कालीन अधिदर्शक अवर प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा उनके निलंबन आदेश सं0 
162 , दिनांक 3 जुलाई 1990 के विरूद्व पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक समादेश याचिका, सी0 डब्लू० 
जे0 सी0 सं0 1950 / 92 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1992 
को पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश सं0 401 - सह - पठित ज्ञापांक 834, दिनांक 26 फरवरी 1998 
द्वारा पूर्व के विभागीय आदेश सं0 822 / 823 , दिनांक 17 अप्रील 1993 को विलोपित करते हुए श्री सिंह को दिनांक 
1 नवम्बर 1992 से निलंबन से मुक्त करने एवं निलंबन अवधि दिनांक 3 जुलाई 1990 से 31 अक्तूबर 1992 तक 
निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ करने तथा उसके 
बाद पूर्ण वेतनादि देय होने का निर्णय संसूचित करने संबंधी पूरक आदेश निर्गत किया गया । 

3. श्री युगल किशोर सिंह , सेवा निवृत सहायक अभियन्ता द्वारा विभागीय दण्डादेशों के विरूद्व माननीय 
उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 3559 / 98 दायर किया गया । माननीय उच्च 
न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक 24 मार्च 2011 को न्याय निर्णय पारित करते हुए निम्नांकित विभागीय 
आदेशों को निरस्त करते हुए वादी श्री सिंह को उनके निलंबन अवधि के वेतन का बकाया राशि का भुगतान करने , 
उनके पेंशन का निर्धारण करने और पेंशन के बकाया राशि का भुगतान करने के साथ - साथ अन्य सेवान्त लाभो एवं 
पूर्ण उपादान का भुगतान करने का निर्देश विभाग को दिया गया: 

i. विभागीय आदेश सं0 996, दिनांक 13 सितम्बर 1997 
ii. आदेश सं0 401, दिनांक 26 फरवरी 1998 
iii . आदेश ज्ञापांक 4281, दिनांक 17 दिसम्बर 1998 जिसके द्वारा श्री सिंह का पेंशन एवं उपादान 

शून्य निर्धारित किया गया था । 
4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 3569 / 98 में दिनांक 24 मार्च 2011 को 
पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया 
गया एवं प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए निर्गत दण्डादेशों को निरस्त 
करने एवं श्री सिंह को देय सभी पावनाओं का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । 
उक्त निर्णय श्री युगल किशोर सिंह, सेवा - निवृत सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
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